सी रिवदक्षिैं 
वैडरास्ते 


@ प्रकार 
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प्रौर भटकती 
प्मनुभूतियां ह । 

न्द्‌ उपलन्धियां 
माना जाय धपा नहीं 
एसकंष निर्णय 

भे पाठकों पर ही 
छयोडता हें । 

सत्र पूणिमा 
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5. ८ 
यस्ते 


( १) 


षूद क्त्र 

ष्रपने हौः 

एष्ान्त फे पट शे 

तरतम हं विचारो पे समुद्र \ 
जानत हि 

बने हये है 

सिष्दप्तो रे शने 

भव्य रार्घाट 

बध रे 

स्निरो से 

परोपमीदौ पंडौ शौ नावे 
जो ण रें 

पहुचा देती उक्ष पार ! 
पर 

छीन लेत ६ 

सोचने फौ छया फा श्रानन्द 
विचार मे श्राकठ इूबने का सौभाग्य 
इन भे यैठरूर 

पार जाने वाते मेवारे 

रह आते हं चन्द फे बन्द । 


(२) 


ये ज्ानदार शो रूम वाले 

प्रतिष्ठान 

चेचते है केवल वर्तमान 

दुलभ ह इनकी क्िस्ट मं 

तुम्हारे ईष्ट के दहन । 

तुभ॒ टूट पिये बाले 

बुपभ रयम के स्वामी 

इनके स्टाक मेहे ्रणुगरामी 

चन्द्रलोकी यानो के पाटंसं 

सोजो किसी कबाडखाने में 

भूतकाल के विलुप्त श्रा्दस 
या फिर किसी प्रजायदघर मं 

भिक विकास के सन्द स्वरुप 
सुरक्षित है 

तुम्हारा च्छित ! 


(३) 


द्रत फरथाता हं 

स्वय कटे 

भीम भुजगो से 

जिस ते फि 

मुक्त हौ स्के ये 

(भते हौ क्षण भर कै त्यि हौ) 
ध्रपरे गरतं से ¦ 

पटच सके भरे श्रमूत का श्रहा 
उवे धरे गते मे भी 
अदल जाय श्ायद 

उनकी भाषी पीट 

बन जाय वह्‌ 

निवि श्रमृतमय । 


( ४) 


जब दो क्वरि रास्ते 

फरते है परस्पर श्रालिमन 

तो षदा होते है चौरे 

इन चौराहा फो फोर दोगता नही कहता । 


जब दो उफनते दरिया 

मिस्ते है शलकर गलर्बाही 

तो जन्म तेते है दीप 

इन हीषो को फोर वर्णसकर नटीं फटता ! 


जम दो भूखे शरीर 
्लघते ह समाज क्षौ रेखाएं 
तो पदा होती है समस्याएं 


के 


इने समस्याग्मो के ्ीर्पक हं 'दोगला' वर्णसंफर । 


(५) 


त्न्यगी रेखाप्रो फे 

धुटने तोड धर, याहं भरोड षर, 
गवे दबोच कर, 

प्रपने श्रवचेतन सन फौ भरतृप्तिमों फे 
जनिन मिम्बो फो तुमने 

हहे प्रहुण करवाया है 

यह्‌ सब इतना सहन है कि 

बलात्कार फो भौ 

कला कहने षा भन हेता है। 


(६) 


बारजे कौ रेलिग मे लगी 
लोष्टे फो कठोर जालो से 
टकरा फर 

हेमन्त फो सन्दलो धूप का फोमल हूदय 
टुकड़े टुकड़े होकर 

कमरे भें विद्धौ कालीन पर 
विखर गणय, है) 

गृहपति कौ पालत्‌ यित्ली 
फलेजे फे उन दुकडो से 
भ्रपने विद्रे फलेजे को सटाकर 
गरमा रही दहै) 


(५७) 


पिस्तार एक योध है 
जो स्वय में सिमा हुभ्राहै । 
योध एकर श्रवरोध है 
जो दत्ता से लिपटे हषा । 
सत्य एफ क्षिति है 
जो ट्या नहं जता है) 
क्षितिज एक चपर्णाहिन है 
जो उठ नहीं पाता है । 
ष्वद एक छल है 

जो श्रभिव्यक्ति से किया जाताहै ! 
ष्यूल एक नगल है 

निसर्गे ष्यदित प्रपने फी छिपाता है । 


(९) 


दापित्वहीन ध्ाराश पर 

दिशाए्‌ भोपने फा परभ्परागत हठ 

दूरभग्य रे भूगोल फा एक पृष्ट नन गया टे । 

फटी से भी नहीं उगने दलि 

वेचारे सुरज फो रोज जबरदस्ती पुरम फो 
हेली में उगाकर 

बर्बर पच्छिम फे पेयं तते रौदने फे लिये 
डाल पिया जाता है 1 

चोड प्रकाश को वेरहूमी से 

विडियो ध्रौर दरवाजो फे तेज धार यते 
चाकूश्रो से 

शत विक्षत कर ही घरों में श्रानें दिया 
जाता है। 

पदनिक्नौन रात फो येषदं करने के लिये 

चकमक से श्रणुतक फी हयफेरौ फो 

वेहया इन्तान श्रपनी सभ्यता की कहानी 
वताता है। 

इम सारे क्षुटलाये गये सत्यो के सन्दभं मं 

विस्तुर्या फी कटी पछ सी मेरी प्रफेली 
चेतना की 

क्षण जोयी तडपन भी मुदे भली लगतौ है । 


( ६) 


मरे रे 

मौजाइष भे जे 

सोपो षे दमकदार दनि पडे 
श्रधलिलौ येते कौ फत्तियोसे 
रिखते ट सुहाने यरे 
ग्वाक्षो की राह से 
पदं पर पडे 
सुनहली तितत्िर्यो ते लगते 
हेम्न्सी धूप बै टुके । 


१०५ 


[क 


( १० ) 
धुर उठा 
पक हरा 
सशय फा 
भय का 
क्षण श्राया 
निर्णय फा) 
धूमे फिरे पहिया 
रथ का 
प्रन्यथा तु 
चद वेह्ली शहाल्य 
मुदम जो कर्णं 
उसका द्वेषण । 


( ११) 


भ्रभाव 
चेतना तक पटुचने का 
एक मात्र द्वार है, 

षसौ फे माध्यम से 
दीखता है जो 

बही श्रार पार है। 
तुम्हारी श्रांखो में 
एसफे प्रति 

जो तिरस्कार है, 
ध्रपने प्रति 

जनो प्रहकार है, 

यह्‌ भी 

हसे स्वौकार है । 
षयो कि यह्‌ 

जानता है कि 

घोध तक पटुचने का 
यहु भी 

एक प्रकार है। 


१२ 


त न्ना भ कणा 


( १२ ) 


यदि दै 

प्रपने से ही 
श्रपते कफो 

बडा देखने फा 
व्यामोह, 

तो 

उगते सुरजन को 
पीट दो 

ढलते सुरजन क 
दीठ दो, 


५ १३) 


उजाले के 

प्रन्तिमि क्षण तक 

देखता रहा एकटक 

तुम्हप्सै श्रो फी मुट्ठी मं बन्द 
उस करूुनमुनाते भेद के खुलने कौ राह 
जादे जिते प्राप्त कर 
पर्व जाता मजिल पर 

मेरा भटका हुमा प्रहन 1 

पर श्रव 

जब 

श्रन्धरे फे ह्ये ते 

हापि लिया है तुमने श्रषना मुंह 
स्मे मेरे समक्ष रह ग्या है 
यही एक विकल्पं 

जोऽता चलूं उत ब टट 
सन्दर्भो फ टृक्डो को 

मो मेरे भने श्रागन मे ही 
इधर उधर दछितरे ह्‌ 1 


११३ 


१४ 


८.९६) 


गलतत फासलो पर रेके 
बरनो से निरर्वक 
ग्रस्तित्व फा ष्या करे? 
दस उधेड्वुन मं एते 
हम सम विवशं हं कि 
एक दूसरे को श्रनुसरें 
परम्परां फे कचरे से 
खोखलेपन को भरं 
सीमाग्रों की ंची से 
्रसन्तोष फो कतरे 
प्रमरत्व की कल्पना करें 
यथार्थं मं मरे 
श्रौर ष्पा करं ? 


( १५ ) 


श्चुपः के वियावान मं 
वेठ गहे है श्राकर 
श्रावान फी चिडिया । 


थकं गर 
गोत फो पाष 
र्ठ गहु 
सपन से श्रं 
प्रम तो 
उसके समौ हें 


निना ल्हटयो वाली 
मौन की सदां नीरा नदी 
धूप फी धूल से 
धरती की थाली माजती 
गूणी चुबह्‌ 

नतत श्श्गु को 
भ्रगुली थाप कर श्रातो 
खामोड शाम 

श्रौर श्रौर 

एष श्रनरूहाः रत्य 
जो शायद उसकी 

सचसे यख उपलब्धि है! 


१६ 


( १६ ) 


क्षित्तिजो के 

वामन जाद्रगर 

रोज उडति 
सुरज वाद तारो कफे 
दूधिये कबूतर 

उजली फाली पावो से 
भर जाते हे 

धरती फे ध्रांगनं धर 
वृहारती है पलकं 
कभी उठ फर 

कभी ठ कर) 


#ै 


( १७ ) 


चित्र मे देवा तु्ं 
बधि हए रेखा तुग्हं 
पर कहां ? 

फेवल वहां-- 

पहचान मेरी श्रव फी 
फ्रेम में बन्दी विवज्ञ 
कहती मद्धो पर खा तरस 
भे'कोस्वय हो ्तुम' बना 
सीला कहां यह देखना ? 


( १६ ) 


रस्ति कै दाति नहु 
पिरभीवेएकदूसरे फो करते हे । 
इ सतिं न्ह कि 

उनेमं कोई शगया है 

प्रया एकः कोई कमजोर 

तो दतरा फोट तगडा है 

पर रलये फि 

एष इूसरे को काटे पिना 

टक में ररे चिना 

ये उने उत्यते पवि को 

मजिल पर नहं पहा पाते 

जो पोडा चलं छर ही धक जति हें 
श्रौर भटक जाने फो क्िकायत करते हं । 


१६. 


५ 


© 


तालाब मूख गया 

पर लहरो की मठ्‌ 
धूल पर भ्रकड़ कर बेटी है, 
तरलता के सपने को 
्रपनौ जडता में जकड कर एंटी हैः 
इसौ जिद फी बीमारी को 
श्रादमी श्रपनी भाषा मं 
सस्ति कहता है । 
वर्तमान में उते जीना है 
पर श्रादते कै मारे 

श्रतोत भं रहैत है) 


( २१) 


सुरन नमा है 
यिजतियां घूंधट निकाते ह 
तना निर्लज्ज है 
खालियां प्रवगुष्ठन डाले हे 
समद्र भ्रालसौ ह 
नदियां रयानगी लिये हि 
सत्य बसौ है 

सपने ताजगौ ल्पे ह । 


9. 
ये रहं 
किराये के मकान । 
इनको हर कोटरी 
हर इुकान 
कसी न किसी 
किरायेदार की व्याहता है । 
यदि कोई श्रनन्याही है 
तो उसकी नफ मं 
ताली की नथ पिन्हाई हुई है। 
इनं भकानो कौ छते ही 
केवल द्वौपदियां दहे 
जो समान सर्प से 
सवं किरयेदारो फी भोग्या रहै। 


( २३) 


भेरे मरे मे ठह्रे 
गहरे धभरन्धेरे फे पास 
म॒ तो कोई वाद है 
भ्रौरम षो पितापण । 
मे तो देयल रगसे ही 
उसके शप धो पहुषानता हूं । 


( २४ ) 


श्रध सोय 

श्रगारो के गाल पर 
चिकौटी काट कर 

ष्यौका एक नरटखट 

श्षिक्जिर समोरण कां भागा 1 
पय में लाठी टेक कर खड़े 
वृद्ध लोम से टकरा कर 

लडखडा गया प्रभागः, 
गालियो-सौ दस बौस पत्तियां 
बरस गद एक साय बेचारे पर । 


(१) 


प्तिनि दी शब्द 

भूगौ मै तरह 

श्रपना श्रभिप्राय नहा वता पते ह । 
प्रारतम ही ये 

श्रधरो फी गती से चले फर 
षानो केः कूचे तक भ्रति हे 
भ्रोर निरर्यदक गूल-गपाडा मधघाकर 
नौ दो ग्वार हौ जति ह) 

एमे शमे शब्दो का पीदां 

वै ही शब्दय कषरते है 

जो पवया हरे रह 

जिनं श्रधरो कौ निरी हरकत ही 
चौकन्ना फर देने के तिये कारी है) 


२५ 


( २६ ) 


मुपे दण्ड दो 
सेने च्निा पूर 
वुम्हारे रप को 
प्रपने स्वप्न भ्‌ उगापाहै। 


मुप्ते श्रताडिति फरो 
मेने चिना कहै 
वुष्टारे गौत कफो 
श्रकेले मे दुहूराया है । 


मुष धन्यवाद 


दो 


मने सुम से भी ब्द 
किसौ श्रपराधौ फे लिये 
तुष्हारौ क्षमा को यवाय टै) 


{ २७ )} 


समूचे प्रेम पचर कौ प्रपेष्ा 
एफ कटो हरं पवित 
प्रधिक भ्य पूर्ण है। 


रपूण चित्र की श्रपेक्षा 
एक श्र्नसिची रेखा 
प्रधिक क्ता पूर्णं है। 


पुरे स्वप्न की प्रपेक्षा 
एक खण्डित सत्य 
भ्रधिक तथ्य पूर्णं ह । 


२७ 


( २८) 


शेष॒ हृग्रा समारोहं 

श्रवरोहु पर पटच गया श्रारोह्‌ । 
क्षण भर पटले 

दरक थे नो 

प्रय यनं भौड, 

भषटप छे हार का 

सेध गया गला 

जोवने में उतरेगौ 

कय मच फो फला ? 


( २६ ) 


सो मे स्वय कफो नकारता हैं । 

घ्राजतेरु व्यवहार फौ तःतरी मेँ रख 
मेने जो दिये थे तुम्हं स्वीफ़ति फे बोडे 
ये तो केवल तुम्हुष्रे तकार को 
धूठलानें भर फे लिये ये। 

यदि वुम उन्हं 

श्रपने व्यक्रितित्य फो उपलस्ि मानते दो 
तोम यही कहग रि मुहे 

प्रपा दर्पण समत्नने की भूल मत करो । 


लो मे स्वय फो स्वीकारता हूं । 

प्रानतक यथायं भै पेपरवेट फे तते दबा 
मनं जो रवे ये तुम्हारे जोवन के उडते पुष्ठ 
वहं तो फेवल पुम्हारे बिखरा को 
समेटने भर के लिये धा । 


यदि तुम इसे 

श्रपनें एतित्व कौ महत्ता समत्षते हो 
तोम यही कहुगा कि मुस 

भ्रपनां यिज्ञापन समक्षने की भूत मत करो । 


२६ 


( ३० } | 


श्षरद फी द्दुरती सुह फो 
पहना दिपा सुरजन ने 

धूप का स्येटर । 

ममता भप सुयह्‌ नें 

धरती के नंग धष्ग यच्चों को 
समेट लिया 

श्रपने भीतर 1 


( ३१ } 
जरे मे ससा पून 
प्रनजाने हौ निक्तं 
गिर॒ ग्या प्रद्धण में 
सलौ नहु सामो की भख, 


शिशु हृयेली धरी भ्रटघ्नी 
ध्रचानक ही फिसत 
भिर गई फटा पर 
चीखे चिना नहं रह सका वातावरण । 


१ 


द्‌ 


( ३२ ) 


प्ल एक प्रौर सोमार घाद 

श्रन्धेरे कै एजि रै तते दय षर 
मर शया 

दुर्घटना षौ श्रमाय कह बर 
रपट नहीं लिपी गई । 


( ३३ ) 


मलयानिल की 

पच॒ पुप्प जडो च्ष्टो 
धुमाते भराति 

गुर यतन्त को देख 
लिखने सगे 

प्राप्न नीम धिषु 
पत्तव की पाटी पर 
मंनरियो कै प्रक्षर । 


दृहराता है कोरिल 
फ फु. षुः क्‌" । 


५~ 


३३ 


रे 


( ३४ ) 
तुमो चने 
छ्ति मन से 
श्रध सिति शूल, 
सहमी क्षाखाएं हिरि भूत । 
या टौ भविष्व फो नोचेगा 
निद पितासी यतमान 
तो हो भौ ष्पा 
दिषु चिषास फा नय बिहान ? 


( ३५ ) 


जव भी 

टूटेगी बेधौ दीठ 
तो वौखेमा षह 
जो था श्रदीठ 
जिसको भे 

प्रव तक्‌ दिपे पीट 
शायद हौ सवक्य 
चही ईठ । 


३५ 


२६ 


( ३६ ) 


पटुच चुका ष्ट 

भ्रनेक वार 

निष्कर्पो तफ 

उधार उधार 

ध्यवहार की परतं 1 
देख चुका ह 

यथायं का चेचकः रू चेहरा 
फिर भी 

तुम्हारे श्ायनागार मे पगे 
न्रादमकद प्राने भं 

निहार श्रषना मुखौटा 
उ लेता हं 

श्रनापास ही शतदशनी कधी 
शरीर केदा संवारने कै महान 
ताकता रहता हूं उसको 

जो म नहीं हें1 


( २७ ) 


तुम्हारा धिष््वास 
मेरा धम बनं ययः 
क्योकि मे विदषासहौन था । 


तुम्हारा विरामं 
मेरा तौ्यं बन ग्या 
क््योषि म लक्ष्यहीन चा ! 


तुम मैरी 
धस पिडभ्वना फो समसत हौ 
यहौ तुम्हारा ईश्वरत्वं दहै । 


३७ 


१) 


द 


( ३८ ) 


टाहपिस्ट घाद 

दिवस्त-कागज के मीचे 

रातं फा फार्दन-पेपर धर 

समयन-टादप फे फौ-योडं पर 

श्रफितति नसत-प्रक्षरो पर 

किरण-प्रगुलियां चला 

सूरज फे लिये श्रामन्त्रण-पच्र टाप कर चुका हैः 
कल श्राकाश्च ने उसे 

ऊपा के गृलावौ लिराफे में बन्द कर 

दिशा घपरासिनि षो दे दिषा है) 


( ३६ ) 


परिधि ने तोश सृते । 

जोडा भूमे हति फ श्रचिटे योध से। 
साधा कठिन शररोध से 

पाकि सृदु प्ररुणेष से 

परिधि ने मोडा सृक्षे ) 

छोडा मुरो भ्रन्धे श्रहुम्‌ फे कूप मं । 
घांधा मुस्र श्रनुरूप मं 

प्राकारे में फिर शूप भें 

प्रव परिधि को भमै तोडता 1 
निम कौ श्रलिलि से जोडता । 
भेरा तिरोहित शु हृ 

फिर पूण मे भृञ को द्टप्रा। 


३६. 


६८० 


(८) 


देशना बे धि 
सत्व को प्रतीप 
तो पच प्र ६, 
लमयेदना छे विना 


टक 
नप को उपस्थिति 
कितनी भूता 
दक सकय के धिना 
आड का नेतूत्व 

व मूखतापूण ह ।१ 1 1 


( ४१) 
चेहरे पर उगे 
धरजनयोपन को छएौप्तते एौतते 
येचारी प्रायो शा पनापन छम ह गया । 
प्रव तो हूर एक परिचय 
प्रपरिषप सां लगता है 
प्रां ष्पा हू पस 
एक यहम हो ग्या? 


क्‌ 


( ४२) 


प्राभ्रो 

मुद्रण भीचि फर फते 

प्रपनौ दीसौो शाली नसं 
श्रीर फिर तसां 

भ्रपने उन प्रयासो षौ 

जो फल धुल में मिल ग्ये पे। 
शायद उनमें ते पिसी ने प्राज 
जमाली हो जडे 

उस कवारी धरती पर 

जो नम हो गई भी 

हमारे पयित्र पत्नीने कौ हादिकता से । 


॥ 9 


चेहरे कफे पिम में 

कात्पानिक परेशानिर्यो को 

नमो भीरौ तत्योरे मढफर 

सहानुम्‌ति शो सयानो गाहुकिन फो 

ठगने श प्रपत निर्थफः है । 

सह्‌ जानती है कि 

यस्तिविक समस्यायें 

कलामक प्रभिव्यविति लिये होते ह । 
उन्हं खरोदने षा भयं 

पपन दन्द णले येच देना है, 


४३ 


( ४४) 


रगौन एेनव की शूचौ से 

पोतता हं पातायरण फी सादो दीवार । 
धल भे श्रारे से करता हं 

हर क्षण को सुपिधा के प्रनुतार । 

सिगरेट कफे धुषु से 

उगता हं गजे ध्राकाश के सिर वर बालं ! 
खुरदरे सयालों फो शरुट्लाता है 

तेहाकिर श्रपना रेशमी स्मान । 


( ४५ ) 


गौजदान तालाद को 

न तो मोतिर्पाप्दि हौ हषा है 

न॒ र्तीपी 

वह्‌ तो कीचड श्यै श्वारौ धन्यां शाहंका 
मेहदौ रज्ति हाय चेहरे षर धरे 

पुख से सोया 

प्रणय कै मीटे सपनो मे योपा है। 

सतह पर तेरतौ करो-दुक्वौ कमलिनियां 
फोमलागौ कई को प्रगुलियों मं पह्नी 
पुष्ठराज भ्रौर मानिक शो भ्रगू््यां हे । 


४५ 


शरीर मुञ्च से री श्रपने कौ भरता 
मेरी विडकी सामने श्न्य 
सिदकीनुमा वन कर भ्राता है । 
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( ४७) 


घटो बेठ कर सोचते रहै 
सम्स्याप्रो के वारे में 

जद उठ कर चले 

तो पौ छोड गये 

भ्रव॑घ सतान सा श्रसहाय धूर््रा । 
स्मृततियो से छत्रे हए 

भूगफरौ के छिलके 

खण्डित नायिका सी 

भू लुण्ठति नीडियां । 


( ४८) 


मे शरण्या यतमेन । 

प्रय ज्य रि 

भर गया है ष्मरे भे प्रन्पेरा 
दियासलाई ररोलता 

ताक तलाष्ाता 

वराज खोलता 

प्रिर गर ठोक्र से स्याही 
द्द गया गिलास 

गिर गई श्रक्षी 

सघमूच भ्रपनी षसं भ्रादत से 
येहैद परेधान 

क्या कष 

भे श्रन्धा पर्तमान ? 


(४६) 


छक की मीठी महक 
रसोर्धर से 

चरामदे मं श्रा शर । 

मेरा ध्यानं प्रखवार से 
रसोर्हूघर में चलाः गया । 
हम घनजाने ही एक दूसरे कफे 
पूरक व्न गये । 


४६ 


(५०) 


दस्वाजे शरीर िख्किय 

विलकूल लड़के श्रौर लडका ! 

ये दरवाजे 

हर श्राने जाने घले से 

खुले दिल से मिलते है 

जब केभौ तेते हं प्षपकियां 

तो जाग जाति हं विना नाराज हूए 

पोठ पर खा फर किसी कौ यपक्ियां । 
ये लिडक्रियां 

खेलतो रहती है श्रांख भिचौनो 

जसे हो अछरमीली लडकियिै 

जव कभी तेज हवा देती है इन्हुं क्फियां 
तो ये नाजुक भिजाज छटोकरिर्पा 

लेने लगतो है हिचेकिर्यां । 

दरवाजे श्रौर विडकफियां 

विलबुल लश्के श्रोर लडक्ियां ¡ 


( ५१) 


दुबली पतली 

श्रादारा गलियां । 

सेचारे यरी श्रनपट्‌ दाप्फव फी लडकिर्या, 
नहीं बेधौ हँ चमकीतते तारकोल से इनकी चोटियां 
नहीं पहने हए है ये 

फुटपायो फो सलधारं । 

नगचडङ्ग, मिह मे सनी 

देतरतीव वलो वण्ली येव चयोरिया, 

नहीं (किया है किसौने इनक सुन्दर नामकरण 
पुकारतै हे लोग इनु जिस फिर वेढे नाम से 
भली भूतो बालोः गलौ पोपल वाली" 

परय ये हं फि हस कर शाल देती हं 

चिना चदृपं स्यौरियां । 

प्ररहड, सादा, यई दटोरियां 1 


५१ 


५२ 


(५२ ) 


जिस क्षणं हृध्ा जम 
उसौ क्षण बिष्युडा जनक से । 
उिना चरण लपि 
प्राचोरेँ परकोरे 

कितने हौ खाई खन्देक 
छ्ीटे मोटे 

सफा वर्ह 

जहां कहीं 

मिल गई चेतना उसकी 
बोला---' म धण्टा रव 
करता ह 

स्वत्व संमपरिति तुमको 1“ 


( ५३ ) 


कलु सर्द 

डरता रहा जो 

दूसरों को 

घटौ मेरा पालत्रु उर 

भ्राज श्रवानफ ही 

हो यपा हावौ मूक्ष पर 

प्रोर योला गुररकर 

यदि चाहते हौ खेर 

तो लौरटाप्रो 

देर किये वगर 

श्रपनी प्रलो के ह्वार से 

घे सब श्रा 

श्रपने श्रोठो फे रास्ते से 

से सब्र भिन्नतें 

जो तुमने घछौन ली थी 

उन श्रसहाय भयभीत लोयो से 
जो णो धुके ये श्रपना श्रात्म-विष्वास 
तुम्हे एक दैनिक विपत्ति समक्षर १ 


५२ 


४ 


(५४) 


निकल जाता यों ही 
पर कुद 
परिचित शब्दो नें 
पकड लिया, 
पदताता हं श्रव कि 
सेयेरे शब्दो से 
परिचय ही क्यो किया ? 


( ५५ ) 


मत॒ दछिदको 

मुट्ठी भरे बोजो को 
एक ही जगुः 

शहर उम श्रापेगा 

एकः द्रसरे फे ध्यक्तित्व को 
मीडे खा जयेम । 


भभ 


{ष 


५६ 


( ५७ ) 


मिले दरथागो षर टी 

तुवा देती हं 

रास्तों फे पांव । 

फलं भूलसं भिलनं फो 

कटकं देते ह 

श्ालाभ्रों शी वाह । 

वाने परिणति पर प्च 

षटवा देते हं 

फलो के कठ । 

दिखाए दीप्ति की लिप्सा में 

यना देती है 

समिघश्रो को राख । 

सन्दभं के प्रति 

उपलन्धियो के निर्ममत्व ने ही 

र्चा टै 

काल्पनिक मौलिकता का व्यक्तिवादी इतिहास 
जिसके रणमचीय पुष्छो पर 

कृतघ्नता, पहनकर क्षमता का भौँडा मुखौरा 
उडातौ है उने श्राकड दबी नीवो की हसी 
जिनके चौड कधो पर खडा होकर 

सृजन का जिज्ञासाङ्ील शि 

मापता है 

शम्य का श्रुता विस्तार, 

करता है 

विराट का श्राकलनं । 


५७ 


(५८) 


दिनि दोपहर में भी 

नंगी पड़ी जवान ऋतुमती 
(पान के पौक से भरी) 

सडको के जिस्म से 

चिपक कर खड ह 

कत्र को कतार 

निर्लज सफदपोडा मकान । 

हर कमरे महै 

बलात्कार फी बेइन्तहा बदबू 

हर रौरष्टि के मुंह से 

निकतती है मतिं- 

गातियों की तरह गन्दी 1 
नालियो के र्द्ध कठ में सता है 
सिफलिस, हैजा, यक्ष्मा के 
मरीजों का मवाद, मल प्रौर बलगम । 
शहर के भुखोटे वातले 

इस नरक के चारो श्रोर 

चक्कर काटतौ है 

एक भारौ भीड 

जो छटपराती हैँ 

सकी कै द्वारहीन रेशमी तम्ब मं 
पफेती हुई श्रसहाय मक्खी की तरह 
पर छूटने नही देता है जिते 

भूख को रेहन रखा हृग्रा पेट, 
व्यसन को उधार दिये गये पांव । 


(५६) 


चिन्दु 

जनमता है 

लेकर वृत्त फा कुण्डल 

वह फणे बही है 

फिर नी प्तृप्ति कौ कुन्ती 
मागतो है श्रस्तित्व का 
सरष्ठण । 


लहर 

उमगती है 

लेकर गति का पायय 

वह्‌ गान्धरी तर्ही है 

किर भी किनारे फा धूतरष्ट्‌ 
मागता रै श्रनि 

समपण । 


समाद्र 
उफनता है 

खचकर मर्यादा की रेखा 
चह पुरुषोत्तम नही है 

फिर भौ धरतो की दृषदा 
सुख में तृण दबा 

भागती है 

हरण 


५६ 


६० 


( ६० ) 


रात फी प्रां के तरे की प्रह 
नहीं लग पती है 


शहर को प्रां । 
एक वन्द भी हई 
तो दूसरी षती 


सच श्रौर सपने 

कटते है एक दूसरे कफो 

बुरी भली । 

सिर पर स्यार 

गति का पागलपन 

कभी सोने का हृघ्रा भौ मन 


तो तैयार भि 
खटमल, मच्छर के दहन । 
हर महल्ने में 


चेचते हं पानवते भी 

नद लाने वाली भोलि्यां 

फिर भी स्मावयिक तनाव से 
उत्पौडित हहर 

करतां है रोज श्रात्मं॒हत्पा 

श्रपने ही किसौ निरीह वाश्चिन्दे को 
बना फर माध्यम । 


( ६१ ) 


स्री पुर्य क्ले तरह 

शब्द भी एकान्त में नगे होते हे, 
कु श्ञब्द निहायत शरीफ 
फुखं॑लुच्वे तंफगें होते हं । 


कुष्ठ दुबे पतते 

कख शष्ट भते चमे होते ह, 
षुं बडे सलीके वाले 

कख बदमिजान वेढगे होते ह 1 


श्रादमी को तरह 

शाष्य भी धुरे सामाजिक होति ठे, 
इनके भौ परिवार रहै 

वाल दथ्चे ह सतौ पोते हं! 


शब्द भी बधे ह 

ग्रादमौ कौ तरह रौति से, रिवाज से 
इन्हे भी वास्ता रहता है 

फल ते, भ्राज से, लिहाज से । 


इनमें भी दज, शद्रः 
कुम्हार, खतिी है, 

किसी भी रचना में देखिये 
एकं शब्द दलह है 
वाक्षी सव बरती हं! 


६१ 


६र 


( ६२) 


बेचारे मकान 

श्रषने ही श्रहातो में बन्दे हे) 

समक्षने को तो ये समदते हं कि 

हम टन के स्रक्षणं में 

सुरक्षित प्रर निद्र दहै 

पर सही बात यहु है कि 

ये श्रहाते 

समेट भौर ठ के गोदे छन्द है, 

जो भकानो में बसौ श्रनुभूति को 

प्रपने सकीर्णं माध्यम से गुजरे बिना 
श्रभिव्यक्त ही नहीं होने देते, 

ये बेचारी सकपकाती हफती सडक 

इनकी बेरहम गिरपत में 

इस बुरी तरह से जक्डी हर हं कि 

जसे कोई श्रपने दयुण्ड से विष्ुडी नील गाध 
निर्दयो शिकारी कुत्तो के व्यूह्‌ मेँ फंस गर्द) 
जब जवे भी किस मोड पर मृड कर 

फोई सडक ने इन से पिड छुडाना घाहा है 
तव॒ तच ही 

ये उत के साथ ही साय ल्मे 

इस कदर तेजी से मृड गये है किं 

प्रािर में थफ कर 

गरीव सडक कफो ही 

क्रिसी चौरष्हे भें धुस कफर 

श्रपनौ जान वचानौ पडी है। 


( ६३ ) 


क्रिया फी नहीं 

प्रतिक्छिपा कौ परिणति है 

यह्‌ जीवन 1 

इसी विवक्षता से वेधा 

वरोरता टै श्रषने चारों भोर 

एदः एसा रएदरजालिक वक्षन 

निस कयो ह्र क्षित पूर्णता कफे समक्ष 
खडा है फया सिद्ध गुले की तरह 
एक खग से प्रदम चएचक चिन्ह 

जो खचि तो लाका है स्तहु पर 
मन-सरोवर मे तरती 

जिक्लासा फी घटल सोनो शो 

दर उसी पल उन्हुं लील चर 

खव खप्ः है श्रपर्‌ चप स एड उक्वर ५ 


६३ 


श 


( ६५ } 


सिर फे खेत में 
पदां होतो है रास्तो फी फरल 
पावि तौ काटतं भर ह 1 


मत फे करे परं 
बुनौ जाती है मजिल को मलमल 
नयम तो तहति भरर) 


उस्र फी तरद में 
फंला हृध्रा है भजवूरियी का जंगल 
गीत तो गृंजाते भर रहै) 


॥ 1 


६९ 


६६ 


( ६७ )} 


फस कर 

सस्रा के इति में 
पय हुये कुपथ । 
गति मे जो सौपो पूजी 
पद चिन्हो कौ 

उत्ते उडा 

तोडी फुल कौ शपथ । 
रब ष्या होगे 
माध्यम मनिल फे 
मो भूले 

श्रपना हौ इति-प्रय। 
पथ हये कुपय । 


६७ 


( ६८ ) 


रास्तो की रत्सिर्पो से 

(पड़ी हुई है जिनमें चौराहो फी गि) 
वाध पि गये ह्‌ कस फर 

विखरे हये धरगांव, 

कस्दे श्रोर नगर 

इा घोरौ वड़ो गठरियो फो ही 

प्रपना श्रसयाब समश्च 

मन कां नादान मुसाफिर 

लाता है इन्हें श्रपनें पास 

पाय दै मजहूर के जिर पर रख 1 


( ६६ } 


कोई एवा सिन्त नहीं 

निसकौी उलो फमीज पर 
ध्रालोचना के टे पटं नहीं 1 

कोई एसी दृष्टि नहीं 

नलितसफी नयन क्यारी में 

सव्य फे साय सपने उगे नहीं 1 
कीट एसा कषान मरही 

जिने कु्रारेपने में 

फिसी जडता से भ्रवध सम्बन्ध किया नह| 
कोर एसा भरं नह 

जित्ते थरो के गाह ने 

शदो की रेनमारी से क्य किया नही! 
केवल मानस की ह्न श्रडा ही 
दूध से धूली दैः 

केवल छिपा को विषडाता ही 

फल की नुरूपता से बधी है, 
केवल ससी की धन्दिनी देह ही 
मरण के धुतराष्ट्‌ की गान्धारो हैः 
केवल हूकय को संणिनौ प्रनुधूति ही 
पेमोल लृटी है 


६६ 


( ७० } 


हम तो ब्रदं-चिराम है, 

पु्णं विराम होने का भूढा इवा श्यो करं? 
हमारे श्रागे भी एष्ट तिखा जायेगा 
इस सभावना से तेनिक भी क्यो उरे! 
श्रधिक से श्रधिक हन 

प्रस्नवाचफ चिल्ल बनने षौ सोच सक्ते हँ 
जिग्हं देख जिज्ञासाएं जागती ह 

प्रौर विचार उभेरते है 1 

हम तो केवल श्रत्पं धिराम भर रहै 
हमे पनी पूर्णता फा कोई बहम मर्ही। 
हम यह डीग क्यो हकं 

हम दही श्रन्ति है, 

हम दही सहौ। 


\७० 


( ७१ ) 


प्रमेगे इन्सान की मूरह्ियो में 
जबरन उगा दिया गथा है 

बन्द षेः कुन्दो का जगल । 
प्रतिबिम्बते होते है इस्पात फी नलियो कौ चमक में 
परी की तरह 

चवकर काटते णद्धि के ने, 
गोलियो की क्ष्मा से दोलित होकर 
प्रति क्षण क्षरती हं 

ताज रषत कौ धुंघचि्या, 

स्वेद से सने चेहरो कौ 

काली पौलौ सफेद म्री धर 

उभर श्रयं टै 

उस श्रदुक्य भयपश्चु के 

भारी भनरफम नालूनी पेज 

जो श्रमी श्रभौ लाक्तौ को पूता हूश्रा 
धस गया है 

किनारे पर की नन्ही स वस्ती मे। 


७१ 


७२ 


( ७२ ) 


सयम शलनं कमै शयथ तेने फे लिये भी 
संयोजित कयि जाते है श्रायोजन 1 
मादइको पर से उदृघोधितः करिया जाता दै 
दिनांक, समय, स्यान फा विञ्ापन 1 
विकतिष्टता के बोध से पीडित लोगों को 
भेजे आते है सुनहतले श्रक्षयो में छपे निमन्त्रण । 
रिकाडां कौ सस्ती धुनी के चुम्बकं से 
खच ल्य जाते हे चेचारे स्राधारण भन ) 
फिर इसं श्रपेक्षित भीड क्षा 

करने फे लिये नियन्त्रण 

वृलाई जातौ है पुलिस, फौज, पलटनं 1 


( ७३ ) 


बेचारे सत्य 
चिरन्तन होते हं 1 


उन, सपनो फी तरह होते 
जी नदि भं जागते हे 
प्रीर जागते में सेते ह, 
जो इसत धका देने घाल 
चिरत्व फे श्लापं को 

प्रमरत्व क्षि पाप को 

बातो ही याती मे 

यो डा देते 

जसे उडते ह्यो के तोते ह । 


बेचारे सटय 

चिरन्तन होते ह 

इसं॑होने के बोक्ष को 

उस भजद्रूर की तरह होते ह 
जो फ जाने पर भौ 
चलने के लिये लाचार है 
क्योकि भनदूरी 

फिसौ विदोषं स्थिति तक 
पटुंवने का करार है 

जिस पर पटरचे विना 

सारा रम बेकार हैः 

वेसं यही हाल उन सत्यो कांदठै, 
चिरत्वं फे भव्यो फादहै, 
ष्य कर्‌ भ 

कस्मि ह्तिनिषरे वहीं खर पाते 
लते ही रहते गोते ह्‌ 
वेचारे सत्य 

चिरन्तन होते है । 


9 चने 


७४ 


( ७४ ) 


घटनाग्नो कौ एूट्ड धोविन नें 
प्रतिकूलता के श्रनगढ 

लुरदरे पापाणो पर 

पोट पीट कर जीवन की कमीज, 

तोड डते ह एक एक कर 

विवास कै भारे वटन । 

श्रय विवदता फे सदराये योयन फो 
संशय कौ हेलियो से ढपिने के सिवाय 
चाराहीष्यादहैः 


( ७५ } 


सर षै तरह 

स्याह दपकषाने बि 

हुड फाडन्टेन पेन, 

ठे श्रादमो की दापय सी 
बार-बार टूटने वालो च्य पेसिले, 
श्र्षरो फो पसीना, पसीना 
षर देने वासे सडे गले कागज, 
ये सव इनाम में दिये गये 
या मे प्रय श्राते वत्ते 
मेधावौ छत्र को। 

दक्षको ने तालियां पोट, 
सहपालियो ने वधर दी, 
यलिक ने शौरव श्वनुभव क्रिया, 
प्रदश्षेन सफल । 

उपयोग तिरे धुनता रहा । 


७६ 


( ७६) 


कर्धो पर लावे 

समस्थाप्नो की गठरियां 

साय में घप्तीरते 

तकं की सिमियाती यकदियां 
श्रपनौ धुन में 

उधेडबून में 

सन की पगडण्डी पर 

चते जा रहे 

कभी खतम न होनें वाते विचार । 
पता न्ह कहां 

इनं खानावबदोकशो कौ मजिल ? 
खौचे ते जा रहा 

किन चरागाहो का प्राक्षण ? 


( ७७ ) 


केयल भामो ही 

कर सक्तां है चपराध 
भरात्म-हुत्या करने फा 

क्योकि 

उस्ने फी है धृष्टता बनाने की 
स्वभाव फे विषश्द् सिद्धान्त । 


केयल श्रादमौी दही 

भर सक्ता है दभ 

भविष्यं वाण करने षा 
षयोफि 

उसफे पसि है सृत्तनूर 
वतमानं को धोखा देने की! 


केयल श्रादमी ही 

कह सकता है भ्र्वरण को तहुजीव 
षयोकि 

उसीकी वपौती है 

दू्रो फो उधार फर देखने को ! 


(७८) 


पौरते रहो कनस्तर । 

पके धान पर 

ठहर नही जाय कहु 

चिडिो के चचल पर । 


खोले रहौ टराजिस्टर । 
फच्चे कान पर 

रके बिना जायं नरह 
कहौं कोई ताजा खवर । 


( ७६ ) 


जो पके 

भूठे हौ लटके । 
प्ररे तो 

डाल खुले, 

कोई नया 

फूल खिले, 

फलं निकले 

फहि फो श्रटफे ? 
च लं टरफे । 
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ठहर जाय जो नीर 
बही तो सर है, 

जो जैल चिर भम-शील 
वही निञ्र हि। 


यहां तततव है गौण 
क्रिया का धनुयायी सम्बोधन, 


लोचन के दर्षन भं चलता 
वाणो का सोधन । 


(८) 


से चिर सहचर है 
हस रसे वलग जाम तो 
जीना द्रुभर हो जाय 


सुल स्फर मे मिता साथी है 
दस्के साथ ही लगा रहं 
तो मंजिल भटक जाय । 


च 


( ८२ ) 


बढती उस्र 

राखो कौ रोक्लनी में 

कटौती करे रही है 

यह्‌ जानते हुए भी 

वार वार वचारी एेनक कौ ही मानता हं 1 


स्थूल समस्याएं 

सूक्ष्म व्चिरो कौ 

उलक्ये हुए ह 

यह्‌ नान्ते हुए भी 

बारवार गरीब बालो षोही कधौ करता हं ।। 


( ८३ ) 


नोच नोच 

ध्रपने ही प 

हो गया खग 

जब निपट श्रपल 
तो हृप्रा बोध 
शून्य कौ 

सत्ता कां 

भाज तक जिसे 
नहीं पाया था जान 
सिफं 

भरता रहा उडान । 


८३ 


कष्ण ष्क (जण व, 


(24 


( न्ड) 


उखलाडो 

गडे हये खमे 

फूव करो 

बजे तुरही 

पडे नगारे पर खोट । 
चिन्तन नहु 

शोपक सामन्त 

जो बना कर रहै 

महल करित कोटं 1 
चिन्तन नहीं 

पोतडो का श्रमीर 

जो खाये केवल 

बादाम पिश्ता प्ररोट । 
चिन्तन नहीं 

प्रवसरवादौ नेता 

जो मागता फिर 

जिस किस तरह से वोट ! 


चिन्तन तो है 

गाडिया लृहार 

चूमता है 

देश ॒देश्नान्तर 

बनाता है नितं नये श्रौजार। 
चिन्तन तो है 

श्रमशौल मजहर 

तोडता है 

पथ फे पापाण, 

काटता है श्रगम गहरे कान्तार । 
चिन्तन सो रहं 

चिर तरुण विद्रोही 

किरतां है 

हेली में लिये क्षिर 

करता है प्रात्मपातौ मान्यतीाप्रो पर प्रहार । 


( ८५) 


मे जौबन भर 

श्रम फर 

एक चिधर बनाता ह 
निस 

तुभ उसे 

क्ण भर 

देद कर 

फहु उषो 

याहः कितना सुन्दर है! 


मे जीवन भर 

जप कर 

एवः भशर साधता ह 
निपतते 

तुम॒उरे 

कण भर 

सुन कर 

कह उठो 

वाहु, कितना शिव है !! 


४५१ 


मं जीन भेर 

तप कर 

एक तत्य खोजता है 
जिसे 

दुम उपे 

क्षेण भर 

जान कर 

कहु उठी 

वाहु, कितना सत्य है 111 
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( ८६) 


येचारा समय वया करे? 

सव॒ परिवार बौमार दहै, 

बडी लडकी सुबह को सफेद कोद 
मेद्लौ दुपहर को पोलिया 
ष्ुटको सांस को काला ज्वरः 

गरीब समय ज्ये यां मरे? 

बडे ल्फे सुरज फो ग्लड प्रशरः 
चटका चदि यष्मा कां भरीज, 
पोत तितारे 

नाको मं दम है इनके भारे 
लाचार समय ष्या करे 

चारा जिय या भरे? 


( ८७ ) 


कर दिया 

जञानं कौ 

ददल, सशयग्रम्त, 
श्मनुभव फी तपेदिकने 1 
कम हो गये है 

रक्ते मं 

सहज श्रनुभूतति फे कण 
मरधट से लगते है 
विस्मयहीन नयन । 
धिस्पत ह पया है 
सृजन का उत्सं 
स्वाभाविक उत्तंजेनं । 
श्रब तो केवल 

तक के पथ्य पर हौ 
भ्रयलम्बित है 

कटाप्रो कौ 

भ्रष्टवशरो देह ! 
शस्थीकार चुका है 

उन सव सर्त्पीफो 

जो हैँ पिह । 

स्वय रो क्षसक्षने की प्रक्षय सें 
पकड लिया है 

श्नन्य को शुठ्लाने का शस्ता 
स्वरतिभेंही 

रह गर्दहै 

सिमर फर 

भ्रात्मघाती श्ररस्था 1 


| =१५। 


~~~ -~ -~- 
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~~ ~~~ 
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( ८) 


सशय-शमो पर 

राग कर प्रास्था-गाडीव 

भ्राज चन गया वृहन्नला 

तुम्हारा फायर मन, 

दुहरेयेगणा षयः समय भौ भ्रपने फो ? 
दबं चुके ह इतिहास फे भलवे के तत्ते 
ये मोय-क्सान्तं राजपुत्र 

जिग्हं विहूषकता से रिक्षा कर 
विताया करते थे तुम 

श्रपनो श्रात्म-प्रवेचना का कालः 

नहीं रहे हैके 

श्योपणजीवौ राजफूल 

जिनका नमक चुकाने के- 

चिषृत संस्कार कफे ब्रहानें 

त्यागनीो प्रडे तुष््ं श्रना क्लेव्य ? 
हापर की श्रमिमय पद्धति के तिये 
नहीं है उपयुक्त, रंव भात्र भी 
कलियुग फा रममंच। 

कह है इतना श्रत्तिरिक्त धयं प्रौर समय 
स्वेद श्रश्रु र्त से र्लयपय 

कमेरतं जीवन के पात 

जौ देख सवे 

इतने श्रबाघितं कों मं 

तुम्हारी व्यक्तिगत कुष्ठाभ्रो का नाटक ? 
श्रव तो यवनिका उठने के क्षेण से 
पटीक्षेप तकः 

सफ पायं यने रहे कफरही 

सिद्ध कर चकते हो 

श्रवने को सोकप्रिय पप । 


( २८६ ) 


समाज नें 
मुञ्ञो एक फेम दिया 
भ्रौर कहा 
भ्रपने व्यक्तित्व कफो 
इसर्मे फिट कर दो 
तुम्ट्‌ भी 
दीर्थामेसरेगे चित्रो के बीच 
एक मह्त्वपुणं स्यान 
दिया शायेगा । 


सकोच व 

मे इन्कार नहीं फर सका 
र्शिष्टता फे 

श्रपराध से वचने धै लिये 
श्रपने श्यो 


उस फ़म की सार्ईज फा 

वनाने में जुट गया। 

श्रपना सिर 

चौखटे मं दे षर देखा 

विचारो फी 

निमम फाट-दघघाद किये विना 
सिर समाना मुक्िकिल था, 
श्रपना हृदय 

घेरे में श्रेटानें फौ कोशिका की 
विश्वासो फो खण्डिते किमि बिना 
हृदय भ्रेटना सुर्किलं था, 

भ्रालिर हार कर 

इसत नतीजे पर धरुवा 

इस जोड तोड की श्रपे्षा 

यह श्रधिक सहन है 

पहले मे 

भ्रात्महत्या षर सूं 

फिर 

लोग ही मृष्षे उत फ्रेम में मद़ ले, 


श्ट 


| 1 


( ६० ) 


हूर एक दुश्चरित 
तुम्हारी कहानी का 
प्रच्छ चरित्र वन सकता है। 


हर एक बेवकूफ 
तुम्हारे नाटक का 
सफल विदूषक बन सकता है 11 


उपयुक्त उपयोग ही कला है; 
सर्वोत्तम खाद बही है 
जो सड़ा है, गला है !}। 


( ६१ ) 


गौरी टिगनी श्रौरत श्राग का 

काला-फलूटा, लम्ब-तडग, बवदचलने भद धुरं 
जवनी की पूरी मस्ती मं 

घुधराले बालो षो लहरातग 

रास्ते मं पडने वाले ॐच क्नरोखो मं 

तोक रषिं करता 

जव पौ फटते हौ भ्रपने धर-चूल्हे से 
घ्राप्मानो लोन पर चहल कदभी करने के लिये निकलताहै 
तो उसको मां पाकडाला के छोटे वच्चे बरतन 
कच्ची नीद मे से जागम कर 

इस तरह क्षल्लाते है कि 

अगल मेही मेरी श्रंखसराय मं ठहर 
परपैशी सपने सिद्धक फर चठ यवते ह 

म्नौर हडवडी में पुतली-पलग पर व्च 

भ्रपने स्मृति-विष्टौने को वही दछोड 

भ श्टृट्ते हे । 


( €२ ) 


विरासतें 
हमारी गुजरी पीि्यो ङे 
फन्धो पर चद कर ही 


पटची 


हेम तक पठुची है, 


(६३) 


चटक रगौ वाले 

सोफा सेटो के कर्निर पितेज पर धरे 
केकेटस के गमले 

कडी पालित से चमकते 

श्लो केसेन में सजे भडकौते खिलौने 
त्िकोनी भेजो पर खडी 

नर्न युग्मो फो प्रत्तिमाए 
दीवारो पर चस्पां 

मृत मृगियो षे निरीह मुखं 
फरमो मे संदी 

ए्पटेक्ट श्राटं फे नाम पर 
उल्टी सीधी लकीरें 

एष्ट भं रखी 

भ्रधजलीं सिगरेट का टुकड़ा 
राक एन रोल की टर्यूनिग पर 
व्पिरफ्ते रपव 

यह्‌ है श्राधुनिक डइर्दग्ररूम 
श्रयत जित्सियो का उरा) 


€ 


( ६५) 


काश } हम खाली कर सक्ते 
ग्रपनी धशनियो मेँ से 
परम्परां से चले त्राते 
कले बोदे रुधिर कौ 
प्रन्तिमि वृद तक । 

विमुक्त कर सकते 

श्रपने हृदय की 

र्ग्णा करुणा को 

वशमत्त प्रतिशोधो के 
युनियोजित चक्व्युहोमेसे 
(क तो हम 
सिरज सक्ते 

एक एसे श्रनाम को 

ख सहल ही उख वेत्त 
यको हारौ मनुष्यता के 
क्षत विक्षत हायो से भिरी 
स्नेह की श्चाइवत मशाल 1 


€५ 
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( ६६) 


गुम्दज ए नाफ वै नीचे फला 
खौकोर रागतः 

प्रागन पै हाय से षले 
द्रधेरे गलियारे, 

गलिपाते फौ मृष्वियो से 
पिजडित फाटक 

षस पापाणी सृष्ठिं फो 
चेतना कय प्रतीक एक प्रहर 
जिसकी श्रावाज फो 

दुहराने के त्यि 

गुम्बज विवद है। 


( ६७ ) 


भ्रन्ड से प्रताड्ति 
बालू फे टीते 
त्ता रहे ह 
सडक पर टिका कर 
पना सुनहरा ययन 1 
शाडियों के दायरों सें 
उभार फर चघक्त्ते 
सररिसिप समुदाप में 
कर दी है षृद्धि 
एक भोर चिचित्र जन्तु कौ, 
सड पर फला तारकोल 
दन भूरे सगरमच्छ के 
मुह्‌ से छवि लहु टै 
गढ़ा भ्रोर काला! 


( €< ) 


श्रव हई है चिन्ता 

तन्वंयो ध्नुभूति को 

श्रपनी गिरती हर्द सेहत की) 
छोडकर दुक की धेयं कोठो 

श्रा मई है ण्य दे हवा महेति में। 
फरने सभी १ परहेज 

सदे गले पाब्शं के दलों से, 

नहीं सत्ती है भूल कर भो 
प्रतो्को के घाती समोसे, 

विम्नों फ धाजारू घट 

लेने सगौ है पहेजता फा सुमधुर टोंक, 
लौट चया ह पुनः 

भावना के निस्तेज कपोल पर हल्की सी साली. 
स्फृटिति टन क्षमे हे 
भ्रनिव्यक्तियों कि मुठित वक्षोज 
रोज थ रोज 

प्रा रहा है एश प्रतूठा निखार 
दुर सेष्टी धरते ह धत्र घोदे विचार 
दयन प्रात से लाचार 

कभौो कभार 

कंसं देते हं पिकिरे दो चार। 


( ६६ } 


दावात मं स्याही की तरह 
श्राकाद्र श्रौर धरती कैः बीच भे 
भर ग्यां है गाढ़ा अन्धेरा 1 
श्रनमिर किरण-कर्रो से 

भावुक चांद शुबा शर 

श्रनणिने नखत-निब 

लिख र्हा है 

क्षितिज के पश्र पर 

सुनहले सुर फ! चन्दनिपा गीत्त 
भो उस ने धभौ-पघमी 

पश्िवम सै शाने बाली 

जवान हवारो से सुना ह । 


०५ 


( १०० ) 


लील गई सव 
लहर, मछलियां, 
सिघाडे, इातदल ॥ 
ज्ञेय रहा केवलं 
चिटखां हिय-तलः 
चूक गया प्षील का 
कला बोध 

धामो कुदाली 

रखं दो सरोद । 


